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नई दिल्ली , शुक्रवार , अगस्त 31, 1984/ भाव 9, 1906 
NEW DELHI, FRIDAY , AUGUST 31, 1984 / BHADRA 9 , 1906 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Soparate Paping given to thlm Part in order that it may be Blod a separato 

compllation 


ख -1 मामान्य शालें । 
____ 1. ( 1 ) 1984 - 85 के लिए 50 मिलियन येन ( लागत और भाठा ) 
की जापानी अनुदान सहायता का उद्देश्य उपस्कर के आयात के लिए 
जापानी संभरकों को भुगतान करने के लिए और भारत में , खोज और 
मास्कृतिक सम्पसि के संरक्षग के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय , नई दिल्ली द्वारा 
भारत के पत्तनों पर उमको लाने के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए 
उपयोग करना है । 


वाणिज्य मंत्रालय 
आयात व्यापार नियंत्रण 

नई दिल्ली , 31 अगस्त, 1984 
सार्वजनिक सूचना सं० 40/ आई०टी०मी० ( पी० एन० )/ 84 
विषय : - - 1984- 85 के लिए 30 मिलियन येम की जापानी अनुदान सहा 

यता के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय संग्राहालय, नई दिल्ली 
द्वारा जापाम मे उपस्कर के आयात और उपस्कर को भारत के 

परतमों पर लाने के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए लाइसेंस पाते । 
मिसिल म . आई . पी . सी ./ 23 ( 5 )/ 84 : - - भारत के राष्ट्रीय 
संग्रहालय , नई दिल्ली द्वारा जापान से 50 मिलियन येन की जापानी 
मनवान महायता के अन्तर्गत उपस्करों के आयातों के लिए लागू होने 
बाली जैसी पाते इस मार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है , उन्हें 
जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है । 

हम्लाक्षरित 
प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक , 

___ आयात एवं निर्यात 
याणिज्म मनाला खो मार्वजनिक सुचना सं० 49 आईटीसी( प. एन )/ 84 

दिनांक 31- 8- 84 के लिए परिशिष्ट 
___ 1984 - 85 के लिए 50 मिलियन ( 50, 000, 000 ) येन को जापानी 
भन पाम सहायता के अन्तर्गत जापान से भारत में उपस्कर और इस उपस्कर 
की भारत में पस्तनों तक ले जाने के लिए आवश्यक सेवाओं के आयात 
के लिए लाइसेंस पाते । 
744 GI/84 


1. ( 2 ) आयातक के नाम में आयात लाइसेंस 52 मिनियन येन 
( लागत बोमा भाडा ) मूस्य से अधिक के लिए जारी नहीं किए जाने चाहिए 
और उन पर एक शीर्षक "1984- 85 के लिए 50 मिलियन येन जापानी 
अनुदान सहायता " होना चाहिए । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस 
संकेत " एस . / जे . एन . " होगा । 


_ I. ( 3 ) बैंक आफ इंडिया , टोकियो को बैंक खन जिसका प्रेषण 
सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है , के अतिरिक्त 
विदेशी मुद्रा यदि कोई हो मे किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस 
के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति यदि कोई हो 
तो कोई भी भुगतान अभिकर्ता की भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए । लेकिन 
ऐसे भुगतान लाइमस मूल्य केही भाग होंगे और इसलिए लाइमेंम पर ही 
प्रभारित किए जाएंगे । 


1 . ( 4 ) इम अनुदान महायता के अधीन उपस्कर केवल जापान से 
प्राप्त किया जाना चाहिए । 


( 1 ) 
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1. ( 6 ) पायात लाइसेंस 31 . 3 . 1986 तक की प्रारंभिक मधि 
के साथ लागत बीमा भाग के आधार पर जारी किया जाएगा । 


___ 1 . ( 6 ) संविधा में नकब आधार पर अर्थात बैंक भाफ इंडिया , 
टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलवाम दस्तावेजों को प्रस्तुत करने 
पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । उसमें सुपुर्दगी की भवधि के लिए 
भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए : - - 


" मुपुर्दगी 15- 3-1985 तक पूर्ण की जानी है " 


1. ( 7 ) संविधा का मूल्य ( मेबल लागत तथा भाडा आधार पर ) 
मेन में दर्शाया जाना चाहिए ( येन के भिक्ष को हटाया जाना चाहिए ) और 
यदि कोई हो तो भारतीय अभिकर्ता का कमीशम शामिल नहीं किया जाना 
चाहिए । भारतीय पये या अन्य किसी मुद्रा में ठेके का मुख्य किसी भी 
परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । जहाज पर्यन्त निशुल्क लागत 
धीमा और भाडा धनराशि अलग - अलग प्रदर्शित की जा सकती है, परन्तु 
ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाडे का खर्चा वास्तविक 
आधार पर देय होगा या ठेके में मिविष्ट किए गए भाडे फा खर्च वास्त . 
विक वर्षों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी । 

. 
1. ( 8 ) क्रम संविधा केवल जापानी राष्ट्रिकों या जापानी राष्ट्रिकों 
पारा नियंत्रित जापानी म्यायिक व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए । 
बड- 2 संभरण ठेकों में मिम्नलिखित शतं विशेष रूप से समविष्ट होनी 
पाहिए :- - 

2. ( 1 ) 1984 - 85 के लिए 50 मिलियन येन की अनुवान सहायता 
से संबंध इस संविधा की व्यवस्था 11 मई, 1984 को भारत और 
जापाम के सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है और 
यह दोनों सरकारों के अनुमोदिन के अधीन होगी । 

2. ( 2 ) विवेशी संभरकों को भुगताम उम "मुगतान के लिए प्राधिकार 
पत्र " (एपी ) के माध्यम से किया जाएगा जो 1984- 85 के लिए जापानी 
मन पान सहायता के अधीम बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता 
एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, य सी ओ 
अंक बिल्डिग , पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली -110001 द्वारा जारी किया 
जाएगा । 

2. ( 3 ) जापानी संभरफ ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत 
करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी 
मोर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो । 


( दो ए ) माथिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय , नार्थ मलाफ , नई दिल्ली. को 
भेजनी चाहिए । उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत 
के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न मभी मधिदा संशोधनों के लिए भी लागू 
होगी । 

3. ( 2 ) वित्त मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग 1984- 85 के 
लिए 50 मिलियन येन की जापानी अनुदान महायता के अधीन वितदान 
वेने के लिए संविदा की एक प्रति जापान सरकार को अनुमोदन के लिए 
भजेगा , और इसी के माथ -साय उपर्युक ( 1 ) में उल्लिखित दस्तावेजो का 
एक -एक सेट लेखा व लेखा परीमा नियंत्रक और भारत के दास, 
टोकियो को भी भेजा जाएगा । 
.. 3. ( 3 ) जापान सरकार से ठका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त 
मंत्रालय , आर्थिक कार्य विनाग , नार्य जाक का जापान अIT डाको 
सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक , आर्थिक कार्य विभाग , 
वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 
को देगा जो कि जापामी संभरक को भुगतान करने के लिए मैंक आफ 
इंडिया टोकियों को अनुबंध- 2 के अनुसार एक " भुगतान प्राधिकार पत्र " 
• (एपी) जारी करेगा । प्राधिकार पत्र (एपी ) की प्रतियां भारत का 
दूतावास टोकियो, आयातक , भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, 
आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुनाग को भेजी जाएगी । 

3. ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी ) की प्राप्ति के बाद 
बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान मरकार , भारत का राजदूतावास टोकियो 
भारत में आयातम के बैंक और महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्र 
की सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा । 

3. ( 5 ) पोतलदान करने के बाद जापानी संभरका अपने बैंकरों के 
माध्यम से ए/ पी में उल्लिखित वस्तावेज बैंक आफ इंडिया , टोकियों को 
प्रस्तुत करेगा यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया टोकियो 
यस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को जापानी संभरक को अपने बैंकरों 
के माध्यम से रिहा करेगा । 

3. ( 6 ) जापानी संभरक को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए 
बैंक आफ इंडिया , टोकियो को देय बैंक खनारत मकार के खेमे को 
प्रभावित किए बिना सामान्य बैक प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक 
से संबंध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को धन परेषित करके निति 
किया जाएगा । 
खण्ड- 4 रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व 
___ 4. ( 1 ) मूल विनियम पोत परिवहन यस्तावेज साथ ही साथ बैंक 
आफ इंडिया टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे 
जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबंध-l 
के प में उल्लिखित है, का शाखा होगो उस बैंक को वस्तावेजों के ये विनियम 
सेट केवल इस बात का मुनिश्मित कर लेने के बाद ही मम्बद्ध आयातक 
को देने चाहिए कि जापानी संरक को चुकाई गई येन धनराशि के बराबर 
रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है म्याज के खर्चे सहित संरक को 
भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर जापानी संमरक को बैंक आफ 
इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक दपया जमा करने की 
तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष 
की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 
हिसाग लगाफर म्याम मार्वजनिक सूचना मं . 31- आईटीसी ( पी एन )/83 
दिनांक 10- 8-1983 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया 
है । ब्याज बोनो दिनों, अर्थात जिस दिन जापानी संरक को भुगतान 
फिया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेने में रुपया जमा किया जाता 
है, के लिए देय है । देखिए सार्वाजनिक सूचना सं . 10 3- आई . टी सी 
( पी एन )/ 78 दिनांक 12-10- 76 द्वारा संशोधित सार्थभनिक सूचना सं . 
74- आई टी मी ( पी एन )/ 74 दिनांक 3 1- 5- 74 भुगतान की येन धनराशि 
के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनियम दर 
मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं . 8- आई टी सी 


2. ( 4 ) जापानी संभरक भारतीय दूतावास , टोकियो के परामर्श 
से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए संबंधित 
माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतापाम टोकियों को सूचना 
वेगा और अपेक्षित पोतपरिवहन के लिए छ: सप्ताह पहले ही भारतीय 
दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए । 
विशेष मामलों में , जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो , अधिसूचना की 
भवधि कम की जा सकती है । आवश्यक व्यौरे वेते हुए प्रत्येक पोतलवान 
के बाद जापामो संभरक को भायातक को केवल सूचना भेजने के लिए 
भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय , दूतावास , टोकियो 
को भेजी जानी चाहिए । 
बण्ड - 3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन : 


3. ( 1 ) जैसे ही आवेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं , लाइसेंस 
धारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठके की चार प्रतियां 
या जापानी संभरको को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए ऋय आदेश के 
साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की पार 
प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध 1 के प्रपत्र 
में " ( ए / पी ) जारी करने के आबेवन " की 2 प्रतियों सहित अवर सचिव 


[ भाग I---- अंड 1 ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


। 


- 


( घ ) मुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए 

वह गिना गया है । 


( पीएन )/ 78 दिनांक 17 . 1 . 78 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित 
पर होगी या बह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रफ , आयात-निर्यात की 
सार्थजनिक सूचनाओं के माध्यम से मा भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा 
विनिमय नियंत्रक परिपन्नों के माध्यम से सरकार द्वारा समय -समय पर 
अधिपूचित की जाए । इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही 
आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा । इस बात का सुनिश्चित 
करने का उत्तरदायित्व सम्बंब भारतीय बैंक का होगा कि आयात पस्तावेज 
आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे 
में सही रूप में जमा कर दी गई है । लाइसेंस धारी को भी 
यह मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से प्रस्तावेज लेने से पहले 
ही धनराशि लेने में सही रूप से जमा कर दी गई है । यह सुनिश्चिय करने 
की आयातक की जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी लेखे में ठीक 
से जमा करवा दी गई है जबकि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में सीमा शुल्क 
प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त की हो । उस मामले में जब आया 
सक सरकार को देय धनराशि माल छुड़वाने से पूर्व जमा करवाने में असमर्थ 
होता है तो उसे आग एल . ए . एस . आरी करना रोक दिया जाएगा 
और मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात को तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा 
जिससे ऐसे आयातक को आगे कोई आयात लाइसेंस न जारी किया जाए । 
मिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए यह " के सिपोजिट्स 
एण्ड एइवान्सिज 843 मिविल डिपोजिट्स -डिपोजिट्स फोर परचेजिंग 
एटमदा एवाड परचेजिम उन्डर ग्रान्ट ऐड फाम गवर्नमेंट आफ 
जापान फार 1984- 85 ग्रान्ट फार परचेज फार दि इक्विपमेंट/ मर्विसिज फार 
दी परपज आफ प्रोमोटिंग वि रिसर्ज एण्ड प्रिजरवेशन आफ कल्चरल प्रोपरटीज 
इन इंमिया " है । 

4. ( 2 ) चालान के वाए कोने में कोर नं . 5130000009 दर्शाते 
हुए उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली में या 
स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी , दिल्ली में सरकार की साख में नकद 
जमा होनी चाहिए या यदि वह मुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ 
इंडिया की किसी शाना या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ( शुण्ठी 
फी ) से प्राप्त एक सुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट ) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ 
इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली- 6 ( हुण्डी ग्राह और प्रापक ) की सार्वजनिक 
सूचना सं . 184- आई टी सी ( पी एन )/ GR दिनांक 30. 8 .68, सं . 233 
आर्य टी सी ( पी एन )/ 68 दिनांक 24 . 10 . 68, सं० 132- आई टी सी 
( पादन ) / 71 विनाक 5 . 10 . 71. 10 74- आईद: सी ( पी एन ) / 74, 
दिनांक , 51 . 5 . 7.4 और सं . 103- मआई टी सी ( पी एन )/ 78 दिनांक 
12 . 10 . 78 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन 
प्रेषण करना चाहिए । 


( 5 ) जमा की गई कुल धनराशि । 

( ब्याज की गणना जापानी संरक को भुगतान की तिथि . 
से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक 

की अवधि के लिए की जानी है ) 
उसके पश्चात सी ए ए एम ए द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए 
प्राधिकारी पत्र का संदर्भ देते हए और नीमक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों 
की प्रतियों को संलग्न करते हुए खजाना पालान रूपया जमा करने का 
साक्ष्य देते हुए पंजीकृत गक द्वाग सोएए एड ए को भेजा जाना पाहिए । 
टिप्पणी : -- भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए 

कि रुपये का निक्षेप बैंक आफ इंडिया टोकियो से अवायगी 
की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलवान दस्तावेजों की प्राप्ति 
के 10 विमों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए 
और यह कि इसके तत्काल बाद सीए ए एण्ड ए , वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) , नई दिल्ली को सूचित कर दिया 

जाएगा । 
4. ( 4 ) भारत में सम्बस बैंक आफ इंडिया , फो लाइसेंस की मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराणि का पृष्ठांकन करना 
चाहिए और अपेक्षित "एस . " प्रपन्न भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को 
भेजना चाहिए । 


पण - 5 विविध पाते 


5 ( 1 ) अनुदान सहायता के उपयोग की रिपोर्ट भुगतान के लिए 
प्राधिकार पनि जारी होने के बाद पायातक को पोतलदानों और उसके 
प्रर्धन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होने बाकी है 
उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी ए ए ए ए आर्थिक कार्य विभाग , 
वित्त मंत्राशय, यू . सी . मो . बैंक बिल्डिग, संसव मार्ग, नई दिल्ली को 
भेजनी जाहिए । 


पायातक को चाहिए कि वह इम अनुवान सहायता के अन्तर्गत माल 
के प्रायात से संबंधित किस । ऐसी विशेष शर्त से संभरका को अवगत 
कराये जो समझोते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डालती हो । 


5 ( 3 ) विवाद यह समझ लेना चाहिए कि मायातक पौर संभरकों 
के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई 
उत्तरदायित्व महीं लेगी । बैंक भाफ इंडिया टोकियों द्वारा भुगतानों 
से पूर्व संभरफ द्वारा पूरी की जाने वाली शर्स साफ साफ " भुगतान के 
नियमों " में अनुबंध- 1 में प्रायातक द्वारा वर्णाई जानी जाहिए । विवादों 
से निपटने की शर्त ठेके की तो में शामिल होनी चाहिए । 


___ 4. ( 3 ) गरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के 
भीतर संबंध भारतीय बैक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त 
धनराशि सेवा रनों के निमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए । 
चालान के विनि कालमों को रने समय आयातकों/ उनके बैंकरों को इस 
घात वा गुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं . 103 

आई टी सी ( पी एन )/ 76 दिनांक 12 . 10 . 76 के साथ पढ़ी जाने वाली 
सार्वजनिक सूचना सं . 13 2- माई टीसी (पीएन )/ 76 विनाक 5 . 10 . 71 
के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और मार्वजनिक सूचना सं . 7.4- लाई 
टीसी ( पी एन )/ 74धिनक 31 . 5 . 74 में भी निर्धारित सूलना चालान 
के कालम " धन प्रेषण और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण म्योरे " 
में निरपवाद जप से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना वालान में निम्नलिखित 
ब्योरे निरपवाव रूप से प्रस्तुत करने चाहिए । 


5 ( 4 ) भविष्य अनुदेश आयातों या उनके संबंध में उत्पन्न किसी 
मामले या सभी मामलों से संबंधित आपान से 1984- 85 के लिए मनु 
पान सहायता के अधीन भी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार 
समम समय पर जारी किए गए विदेशों या अनुदेशों या मादेशों का 
पायातक को तुरन्स पालन करना होगा । 


( क ) वित्त मंत्रालय भुगताम के लिए प्राधिकार पत्र ( एपी ) की सं . 

और वि , । 
( ख ) येन मुम्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई 

परिखनन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 


8 ( 5 ) अतिक्रमण या उल्लंघन ---उपर्युक्त बयों में निर्धारित की गई 
पातों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर पायाप्त-निर्यात (नियंत्रण ) 
पधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की आएगी । 

5 ( 6 ) अनुबंधों की सूची 

पनुबंध - 1 भुगताम ले लिए प्राधिकार पत्र ( ए पी ) पारी कले 
के लिए प्रायेवन करने का प्रपत्र 


( ग ) जापानी में भरक को भुगतान करने का तिषि । 


अमुगंध - 2 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी ) का प्रपन । 
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अनुबंध- 1 
_ " भुगतान के लिए प्राधिकार पत्न जारी करने के लिए प्रार्थना पत्न " 
संख्या 

दिनांक 
सेवा में , 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक 
विस्त मंत्रालय, मार्मिक कार्य विभाग 
यु सी पी बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिम्म , 
पालियामेंट स्ट्रेट 

नई दिल्ली - 110001 
विषयः 1984- 85 के लिए येन 50 मिलियन की जापानी अनुदान 

महायता के अतर्गत जापान से उपस्कर और इसको भारत में 

परतनों तक ले जाने के लिए मावश्यक सेवाओं का आयात 
महोदय , 

ऊपर उल्लिखित अनवान सहायता के अधीन . . . . . . . . . . . . . . 
जापान से ऊपर उल्लिखित सामान के . . . . . . . . . . . . पायात 
के संबंध में है - -सम्बर संभरक के नाम में बैंक प्राफ शिया , टोकियों 
के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको 
निम्नलिखित ब्योरे , प्रस्तुत करते हैं : -- 

(क ) भारतीय भायातक का नाम और पता 
( ख ) पायात लाईसेंम की संख्या दिनांक और मूल्य और वह तारीख 

जिस तक वैध है । 
( ग ) प्राप्ति के भरीके • • क्या यह सीधे क्रम या औपचारिफ खुले 

अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में 
यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना 
चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त न्यूनतम तकनीकी 

प्रस्ताव के आधार पर किया गया है 
( प ) माल का संक्षिप्म विवरण 
( अ ) माल का उद्गम वेश 
( ज ) संविदा का झुल लागत भाड़ा मूल्य ( येन में ) । 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की आने वाली 

भारतीय एजेंट के कमीशन का धनराशि ( येन में ) 
( ज ) यह कुल लागत तथा भाडा मूल्य ( येन में ) जिसके लिए 

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है 
( 1 ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की संध्या पार 
दिनांक । 


( मायामित सामग्री ) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने 
से पूर्व राशि मीन ही जमा करवा दी जाएगी । विदशी 
राष्ट्रिको क सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में , * जैसे 
ही हमारे द्वारा विदेणी मभरक के संगत बीजक प्रमुमोदित 
किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है केसे 
ही राशि जमा करवा दी जाएगी " 

भवदीय 
अनुबंध- 2 
संख्या एफ 
भारत सरकार 
वित्त मन्त्रालय 
पार्थिक कार्य विभाग 

नई दिल्ली , विनाम 
सेवा में 

बैंक प्राफ इंडिया , 
टोकियो शाखा , 

टोकियो ( जापान ) 
विषय : - - 1984 85 के लिए 50 मिलियन येन की जापानी अनुपान 

महायता के अंतर्गत जापान से भारत में उपस्कर और उस 
उपस्कर को भारत में पत्तनों तक ले जाने के लिए आवश्यक 

सेवाओं का आयात / भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करमा 
प्रिय महोदय , 

आपके बैंक के सा . . . . . . . . • को किए गए समझौते को शतो 
के अनुसार आपको एतवारा यथा संलग्न योरे (ो परिशिष्ट ) में 
वर्शाए गए है के अनुसार सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . के नाम में 

. . . . येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता 


2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी ) की पामती के 
बारे में संभरकों को सूचना में और इसकी प्रत्येक सूचमा पन की एक प्रति 
जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोफियो और 
इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए । 

4. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान 
पा शिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा । 

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए मारे 
सहित अवा किए जाने वाले मैकिग भाडे टोकियो में भारतीय वृत्ताकास / 
आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएगे । 


( 4 ) जापान : संभरक का नाम और पता और पानता प्रमाण पत्र 
___ संलग्न करें ( यो प्रतियो में ) 
( द ) भुगतान शर्ते और संभावित लियि जिनको मंविदामों पहे 

अंतर्गत भुगतान देय होंगे 
( 8 ) सुपर्वगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि । 
( B ) भारतीय बैंक टोकियो का भुगतान करते समय लिए माने वाले 

दस्तावेज ( प्रत्येक मेट की ममिया और निपटान का संकेत करें 

प्रत्येक सेटों की संख्या मोर उनका निपटान विखाते हुए । 
( ) पासलतन अनुदेश ( वाहनान्तरण पार्टशिपमेंट की अनुमति दी 

गई है या नही निविष्ट कीजिए ) 
( ण ) भारत में प्रायातक के बैंक का नाम और पता । 
( स ) प्रायातक द्वारा पचनबद्धता:- - हम एतद्वारा बचन देते हैं 

कि हम विदेशी संभारस को देय धनराशि के समतुल्य २पये 
की पूर्ण धनराशि को को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि 
से भीर प्रचलित दर पर सही रूप स जमा करवा देंगे । माल 


5. असे है। संभरफ द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान वस्तावेज के आधार 
पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना मिर्धा 
रिस प्रपत्र में इस मन लय और आयातक के बैंक को भेजी जामी पाहिए । 

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए 
प्राधिकार पन्न के लिए कोई भी संशोधन जारी किया जा सकता है । 
7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र . . . . तक वैध रहेगा । 

भववीय , 

( लेखा अधिकारी ) 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषित : 

1. आयातक . . . . को उनके पन्न सं . . . . . . 
दिनांक . . . . . . . . . . . . के संवर्भ में । 


उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे बैंकरों से परक्राम्य दस्तावेजों 
की मुपुर्दगी लेने से पूर्व अपने बैंकरों के माध्यम से रुपए निक्षेप प्रादि की 
जमा करवाने की व्यवस्था करें । यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से 
मूल परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा शुल्क प्राधिकारियों पर 
सरकन के प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी सीधे ही प्राप्त कर ली हो 


[ भाग I - 31] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


तो वहां सुपुर्वगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवानी चाहिए । 
विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में , 
जैसे ही भुगतान के लिए बीजक अनुमोदित किए जाते है वैसे ही धनराशि 
जमा करवा देना चाहिए । शीघ्र ही पौर ही रूप धनराशि जमा 
करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग शर्तों में उल्लिखित कार्रवाई की 
जाएगी । 


जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 
26-10- 68 में यथा उल्लिखित वर्णनी पुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी 
सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में ब्याज जो 
चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए प्याज को गणना की गई 
है और उसके साप जमा किए गए तुत्य रुपए का पूरा ब्योरा इस जिमाग 
को भेजना चाहिए । 

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खौ सहित यदि कोई हो ता पकिग 
खर्चे और बंक आफ इंडिया, टोकियो बचि के अन्य खर्चे इंडियन बैंक माफ 
इंडिया , टोकियो शाखा द्वारा मीधे ही निर्धारित किए जाएंगे 

3. भारतीय दूतावास टोकियो 

4. अवर सचिष ( टी ए ) शाखा विस्त मंत्रालय मायिक कार्य विभाग 
नई दिल्ली । 

- लेखा अधिकार 


___ 2. पायातक का मैंक . . . . . . . . . . . . . " उनसे निवेदन किया जाता 
है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया । टोकियो बाप से दस्तावेज प्राप्त करने 
पर विवेश: संभरको को येन . . . . . . . . . . . . के बराबर रूपया जमा करने 
की व्यवस्था करें ।यिशी भरकों की चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए 
की गणनासार्वजनिक सूचना सं . 8 - मआईटीसी ( पीएन )/ 76 दिनांक 17- 1- 76 
या अभ्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए 
के अनुसार विदेशी संभरफो को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित 
परिवर्तन की मिश्रित घर पर की जाएगी । विदेशी संभरक को भुगतान 
के लिए तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रूपया जमा करने की तिथि तक 
की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं . 31 आई टी सी ( पी एन ) / 
83 विमांक 10-8 -1983 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12 % वार्षिक 
पर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18 % की 
वर से ज्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा । व्याज दोनों 
विनों के लिए दिया जाएगा अर्थात यह तिथि जिसको विदेोः संभरक को 
भुगतान किया आता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेने में 
रुपया निक्षेप मिया जाता है । ( इस वर में यदि कोई परिवर्तन किया 
गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी ) यह मुनिश्चित कर लेना चाहिए 
कि प्रायातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए पायात दस्तावेजों का 
मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है । 


MINISTRY OF COMMERCE 


IMPORT TRADE CONTROL 

New Delhi, the 31st August , 1984 

PUBLIC NOTICE NO . 49-ITC ( PN )| 84 
SUBJECT : Licensing conditions for import of equip 

ment and services necessary for the trans 
portation of the equipnient to ports in 

India from Japan by National Museum , 
New Delhi under Japanese Grant Aid for 

1984 - 85 of Yen fifty million . 
File No . IPC / 23 ( 5 ) 84.. - The terms and conditions 
governing imports under the Japanese Grant Aid of 
Yen 50 million of equipment from Japan by National 
Museum, New Delhi , as given in Appendix to this 
Public Notice, are notified for information , 

Sdl 
P . C . JAIN , Chief Controller 

of Imports and Exports 


चालान के बाए कोने में कोष नं . 51 30000009 पर्शाते हुए ये 
धनराशि या तो रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक प्राफ 
इंडिया तीस हजारी दिल्ली में जमा करनी चाहिए मा स्टेट बैंक माफ 
इंग्यिा की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत 
बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक प्राफ इंडिया तीस 
हजारी शाखा दिल्ली -6 ( प्रावेशित और मादाता ) के नाम में और उसकी 
वेय वर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए । इस संबंध में मापका 
ध्यान सार्वजनिक सूचना सं . 233 पाई टी सी ( पीएन ) 68 दिनाम 
24-10-68 सं . 132- माई टी सी ( पी एन ) / 71 दिर्नाक 5- 10- 71 , 
सं . 74 पाई टी सी ( पीएन ) 74 दिनांक 31-5-74 प्रौर में . 10 :" 
माई टी सी (पीएन ) / 76 विनाम 12-10-1976 की शर्तों की पौर 
दिलाया जाना है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह 

के रिपोजिट एण्ड एडवामिज - 843 सिविल डिपाजिटस डिपाजिटस फार 
परचेजिस एटसेट्रा एबाप परचेजिम ग्राण्ट ऐड फाम दि गवर्नमेंट प्राफ 
जापान फार 1984-85 है और विस्तृत लेखा शीर्षक " येन 50 मिलियन 
ग्रान्ट एड फार परमेज प्राफ इणिवपमेंट / सथिसिज फार दि परपज माफ 
प्रोमोटिंग दि रिसर्च एउ प्रिजरवेशन आफ फालचरल प्रोपर्टीज इन इंडिया 
है । 


APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO. 49 -ITC ( PN ) 184, DATED 
THE 31ST AUGUST, 1984 . LICENSING CON 
DITIONS FOR IMPORT OF EQUIPMENT AND 
SERVICES NECESSARY FOR THE TRANSPOR 
TATION OF THE EQUIPMENT TO PORTS 
IN INDIA FROM JAPAN UNDER 
JAPANESE GRANT AID FOR 1984 -85 OF YEN 

FIFTY MILLION ( YEN 50 , 000 ,000 ) 


Section I : General Conditions 


जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया मई दिल्ली या 
स्टेट बैंक माफ इंडिया तीस हजारी में सर्वजनिक सूचना सं . 132 
पाई टी सी ( पीएम )/ 21 दिनाफ 6- 1- 71 के अनुसार नकद जमा किया 
आता , उनमें जापान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया 
टोषियो शाखा से प्राप्त सूचमा टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण 
पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी: --- 


____ I ( i ) The Japanese Grant Aid for 1984 - 85 of Yen 
50 million ( C & F ) is intended to be used for finance 
ing payments to Japanese Suppliers for import of equip 
ment and services necessary for the transportion 
thereof to ports in India , by the National Museum, 
New Delhi for the research and preservation of cul 
tual properties India. 


सहायता सेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक 
विस्त मंत्रालय ( पार्मिक कार्य विभाग ) 
पहली मंजिल यू० सी० मी० क विलिंग 
संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 


I( ii ) The import ficence should be issued for an 
amount not exceeding Yen 52 million ( CIF ) in favour 
of the importer, and should bear the supercription 
" Yen 50 million Japanese Grant Aid for 1984 - 85 ." 
The licence code for the first and second suffix will 
be “ S|JN " : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I- SEC . 1] 


I ( ü ) No remittance of foreign exchange will be 
permitted against the import licence , except bank char 
yes to the Bank of India , Tokyo which may be remit 
ted through normal banking channels , Payment towards 
Indian Agent s Commision , if any, should be made 
in Indian rupees to the agents in India . Such pay 
ments , however , will form part of the licence valuc 
and will therefore , be charged to the licence . 

1 (iv ) The equipment should be procured only from 
Japan under this Grant Aid . 

1 ( v ) The import licence will be issued on CIF 
basis with validity upto 31- 3 - 1985 . 

( vi) The contract should provide for payment on 
cash basis i.e , on presentacion of shipping documents 
by the Japanese suppliers to the Bank of India , 
Tokyo . It should also provide for the period of deti 
very as follows : 

" delivery to be completed by 15 .3 . 1985 " * 
I ( vii) The contract value ( C & F basis only ) should 
be expressed in Yen ( fraction of yen should be onritted ) 
and should exclude Inndian Agent s Commission , if 
any, In no circumstances the contract value should 
be expressed on any other currency . 

The FOB cost and frcight amount should be shown 
separately but it should be clarified in the contract 
itself whether the freight will be payable on actual 
basis or whether the freight charges indicated therçin 
would be the amount payable irrespective of the actual 
charges. 

I (viii ) The purchase contract should be entered 
into only with the Japanese nationals or Japanese 
juridical persons controlled by Japanese nationals, 
Section II : The following provision should be speci 
fically incorportacd in the supply contract : 


should be mado, în exceptional cases , whcre the im 
porter require it this period of notice may be reduced , 
The Japanese supplier sliould also agree to send a 
cable advice to the importer after cach shipment giv 
ing the necessary details and a copy thereof should 
be sent to the Embassy of ladia , Tokyo . 
Section III. Contract Approval by Governments of 

India and Japan . 
1JI (i) As soon as the orders are finalised , the im 
portor should forward to the Under Secretary ( I . A ) , 
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance , 
Nurth Block , New Delhi 4 copies of the contract 
duly signed by both parties or purchase orders by 
the Indian importer placed on the Japanese supplier 
supported by order confirmation in writing by the 
Japanese supplier or their photo -copies complete in 
all respects together with two copies of the " Request 
for issue of AP” in the form at Annex . I. The above 
procedure will also apply to all contract amendments 
causing essential modifications to the contents of con 
tracts or in its price . 

III ( ii) The Ministry of Finance ( DEA ) , Japan 
Section will arrange to send one copy of the contract 
to the Government of Japan for their approval for 
financing under the Japanese Grant Aid for 1984 - 85 
of Yen 50 million , and onc set of the documents 
mentioned in (i) above will also be sent to the CAA & A 
And the Embassy of India in Tokyo simultaneously . 


III ( iii) On receipt of the contract approval from 
the Government of Japan , the Japan Section of the 
Department of Econmic Affairs, Ministry of Finance, 
North Block will inform the the Controller of Aid 
Accounts & Audit , Department of Economic Affairs, 
Ministry of Financo UCO Bank Building, Parljanent 
Strêet, New Delhi- 110001 of the same who will issue 
an Authorisation to pay (AP) to the Bank of India , 

Tokyo in the form at Annexuro ll for inaking pay 
ment to the Japanese supplier , Copies of the AP will 
be endorsed to the Embassy of India , Tokyo , the 
Importer , importer s Bank in India and Japan Section , 
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, 


III ( iv ) On receipt of the Authorisatioon to pay 
(AP ) the Bank of India , Tokyo will intimate the fact 
of this receipt to the Japanese supplier under intimat 
ion to the Government of Japan , Embassy of India , 
Tokyo, the importers Bank in India and the CAA & A . 


JI ( ) The contract is arranged in accordance with 
the Agreement dated the 11th May , 1984 between 
the Government of India and Government of Japan 
concerning the Grant Aid of Yen 50 inillion for 
1984 - 85 and will be subject to the approval of both 
the Government. 

II ( ii ) Payments to the suppfiery shall be made 
through an Authorization to pay ( AP ) which will 
be issued by the Controller of Aid Accounts and 
Audit, Ministry of Finance , Department of Economic 
Affairs , UCO Bank Building, Parliament Street, New 
Delhi -110001 in favour of the Bank of India , Tokyo 
under the Japanese Grant Aid for 1984 - 85 . 

JI (ii) The Japanese suppliers agree to furnish such 
information and documents as may be required by 
the Government of India on the one hand and the 
Government of Japan on the other. 


JII (v ) The Japanese supplier shall , after effecting 
shipmennt present through his bankers the documents 
specified in the ATP to the BOI, Tokyo . If the docu 
ments are found to be inn order, the Bank of India , 
Tokyo will release the amount specified in the docu 
ments to the Japanese supplier through his bankers . 


II ( iv ) The Japanese supplier agree to make ship 
ping arrangements in consultatio with the Embassy 
of India , Tokyo and that for this purpose he would 
keer the Embassy of India , Tokyo informed of the 
delivery schedule of the goods involved and notify 
the Embassy of India , at least six wceks in advance 
of the shipping required so that suitable arrangements 


III ( vi ) Bankinng charges payable to the Bank of 
India , Tokyo for arranging the payment to the 
Japanese supplier shall be settled by the concernned 
importer s bank in India by remittances to the BOI, 
Tokyo through normal banking channel without 
effoeiing the Government of Inndia s accounnt. 

Section IV . Responsibility for rupee deposit. 

IV (i) The original negotiable shipping documents 
will be invariably forwarded by the Bank of India , 
Tokyo , to the concerned importer s bank in India 
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auththe counted 12. 10 Public Z - IT COPX 
culars sh (if any) , particul 


1-1976 olig Notice No exchange will be the 


oh Pub hotified ITO (PN ) com 


which would be a branch of the State Bank of India 
or any of the nationalised bauks as mentioned in ( 0 ) 
in Annexurc - I wlio should release these negotiable 
set of documents to the importer concerned only after 
ensuring that the rupee equivalent of the Yen Pay 
idents made to the Japanese supplier alongwith inte 
rest charges thorcon calculated at the rate of 12 % per 
annum for the first thirty days and at 18 % for the 
period in excess thereof reckoned from the date of pay 
IT .en by the Bank of India , Tokyo to the Japanese 
Supplier to the date of actual rupee deposit , is de 
posted into Govenme: t of India account in terms of 
the Public Notice No . 13 - ITC ( PN ) 83 dated 10 - 8 - 83 . 
The interest is pavable for both the days i. e. the day 
on which payment is made to the Japanese supplier 
and also the day on which rupce deposited is made in 
to Government account vide Public Notice No. 74 
ITC ( PN ) /74 dated 31 - 5 - 1974 ae inodified under Pub 
lic Notice No . 103- ITC (PN ) 176 dated 12 - 10 - 1976 . 
The exchange rate to be adopted for computing the 
fupee equivalent of the Yen l ayment will be the pre 
vailing composite rute of exchange as laid down in 
CCI& E Public Notice No . 8 -ITC (PN ) 176 dated 
17 - 1 - 1976 or as may be notified by Government from 
time to time through Public Notices of the CCI& E or 
through Exchange control circulars of the Reserve 
Bank of India , Any change in this regard as also in 
regard to the rate of interest will be notified as and 
when necessary , it will be the responsibility of the 
Indian Bank concerned to ensure that the amounts 
duc are correctly deposited into Government Account 
before the import documents are handed over to the 
importers. The importer should also ensure that the 
amounts due are correctly deposited into Government 
account before taking delivery of the documents from 
their bankers . It is the responsibility of the importer 
to ensure that the amounts due are correctly deposited 
into the Government account promptly even when 
they obtain delivery of the goods from the customs 
authorities under exceptional circumstances. In case 
the importer fails to deposit the amounts due to 
Government before taking delivery of the goods, the 
issue of further LAS to him may be stopped and 
the matter reported to the CCI& E so that no further 
import licence is issued to such an importer . The 
Head of Account to which the above rupee deposits 
should he credited is " K -Deposits and Advances 
843 - - Civil deposits - - ynosits for purchases etc , ab 
road purchase under Gran Aid from the Government 
of Japan " - - for 1984 - 85 Grant for purchase of the 
cquipment services for the purpose of promoting the 
research and preservation of cultural properties in 
India . 


ITC (PN ) 71 dated 5 - 10 -1971, No . 74 -ITC ( PN ) 174 
dated 31 - 5 - 1074 and No. 103-ITC (PN ) 176 dated 
12 - 10 - 1976 . 

IV ( iii ) The concerned bank in India sholl also 
furnish such additional deposit in thc same manner 
stipulated above as may be requested by the Govern 
ment of India on account of service charges within 
seven days after such a demand is made by the 
Government white filling in the various columns in the 
Challan it should be enspired by the Impoters their 
banker , that the information prescribed in para 2 of 
Public Notice No. 132- ITC ( PN ) 71 cated 5 - 10 - 1971 
and also in Public Notice No. 74 -ITC ( PN ) 74 dated 
31-5 - 1974 read with Public Notice No . 103 - ITC 
( PN ) | 76 dated 12 - 10 -1976 is in variably indicated 
in the column " full particulars oſ remittances and 
authority (if any ) of the challan . The following parti 
culars should invariably be furnished in the Treasury 
Challans : - - 
( a ) Ministry of Finance AP ( Authorisation 

to Pay ) No , and Date . 
(b ) Amount of Yen Currency in respect of 

which deposits are to be made together 

with rate of conversion adopted . 
(c ) Date of payment to the Japanese supplier. 
( d ) The amount of interest paid and the period 

for which it has been calculated . 
e ) Total amount deposited . 

( Interest is to be calculated for the neriod 
from the date of payment to the Japanese 
supplier upto and inclusive of the date of 
denosit of ruines eauivalents into Govern 

ment Account) . 
Thereafter the Treasury Challans evidencing the runce 
denosit should be sent by registered nast to the 
CAA & A indicating reference to the AP issued by 
him and also enclosing copies of invoice and ship 
ping doucments. 
Note : Importer s Bank in India should ensure that 

the ruiper deposits are invasiahly made with 
in 10 day of the recrint of the advice of 
payment and negotiahlo shirping documents 
from the Bark of India . Tokyo and that 
the CAA & A . Ministry of Finance (DEA ) 
New Delhi is informed immediately there 

after. 
IV ( iv ) The concerned bank in India should also 
endorse the amount of rupee deposits on the exchange 
control copy of the licence and send the remuisite 
" S " Formr to the Reserve Bank of India , Bombay , 
Section V :Miscellaneous nrovisions. 

V ( i ) Reports on the utilization of the Grant Aid 
The importer should send a monthly report after the 
AIP has been issued regarding shinments and payments 
made there against and about the balance left, to the 
Controller of Aid Accounts and Audit , Department 
of Fconomic Affairs , Ministry of Finance, UCO Bank 
Building , Parliament Street. New Delhi. 

V ( ii ) The imnorter should apprise the sunnlier of 
any snecial provisions in the imnort of goods under 
this Grant Aid which may affect the suppliers in carry 
ing out the transaction , 


IV ( ii ) Tho amount referred to above should be 
deposited in cash to the credit of the Government 
either in the Reserve Bank of India , New Delhi indi 
cating Code No. 5130000009 on the right hand corner 
of the Challan or in the State Bank of India . Tis 
Hazari, Delhi, or if this is not possible . should be 
remitted by means of a demand draft obtained from 
any branch of the State Bank of India or its suhsidja 
ries or any one of the Nationalised Bank ( Drawer) 
drawn on and made payable to the State Bank of India , 
Tig Hazari Branch , Delhi- 6 ( drawee and pavee ) for 
credit to Government account as contemplated in 
Public Notices No 184 - ITC / PN ) 168 dated 30 - 8 - 1968 , 
No . 233- ITC (PN ) 168 dated 24 - 10 - 1968 and No . 132 
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( d ) Brief description of tho goods. 


V (IH ) Disputes. It should be understood that the 
Government of India will not undertake any respon 
sibility for dispute , if any, that may arise between 
the importer and the suppliers . The conditions to be 
fulfilled by the supplier before payment by the Bank 
of India , Tokyo must be clearly spelt out by the 
importer in Annexure -I under " Terms of Payment" . 
Provision dcaling with a settlement of disputes be 
included in the condition of contract . 


( e ) Origin of the goods. 
(f ) Gross C & F value of contract (in Yen ) . 
( 8 ) Amount of Indian agents commission (in 

Yen ) , if any, payable in Indian rupees . 
( h ) Net C & F Value (in Yen ) for which the 

A |P is required . 


V (iv ) Future Instructions, — The importer shall 
promptly comply with any directions, instructions or 
orders issued by the Government of India from time 
to time regarding any and all matters arising from 
or pertaining to the imrports and for meeting all obli 
gations under the Grant Aid for 1984 - 85 from Japan , 


( i) Name and date of the contract with Japanese 

Suppliers. 


(j) Name and address of the Japanese Supplier 

and attach an eligibility certificate ( in dup 
licata ) . 


V ( v ) Breach or violation . - - Any breach or viola 
lion of conditions set forth in the above clauses will 
result in appropriate action under the Imports and 
Exports (Control) Act, 

V ( vi) List of Annexures : 


( k ) Payment terms and probable dates on which 

payments under the contract will fall due . 


Annexure 1. - Request for issue of A P . 
Annexure II.- - Form of A P . 


Annexure - 1. 


REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION 

TO PAY 
No. 


TO 


The Controller of Aid Accounts & Audit, 
Ministry of Finance, 
Department of Economic Affairs, 
UCO Bank Building , 1st Floor, 
Parliament Street, New Delhi- 110001 . 


omic 
Floor 
, 2009 


(1) Expected date of completion of deliveries. 
( m ) Documents to be presented at the time of 

payment to Bank of India , Tokyo ( indicat 

ing No. of sets of each and their disposal). 
(n ) Shipment instructions ( indicate if tranship - . 

ment partshipment permitted or not pet 

mitted ) . 
( 0 ) Name and address of the Importer s Bank 

in India . 
( p ) Undertaking by the Inaporter . " We hereby 

undertake to make full and correct deposit 
of the rupee equivalent etc ., of the payment 
made to the foreign supplier in the manner 
and at the rate prescribed by Government. 
The deposits will be made promptly before 
taking delivery of each consignment of the 
goods (material imported ) . In case of pay 
ments for services of foreign nationals, the 
deposits will be made as soon as the rele 
vant invoices of the foreign suppliers are 
approved by us and the payments made to 
the suppliers" . 

Yours faithfully , 
Account Officer 

Annexure - II. 
No , F , 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 
New Delhi, the 


Sutject. - Import of equipment and services necessary 

for the transportation of the equipment to 
ports in India from Japan under the Japanese 
Grant Aid of Yen 50 million for 1984 - 85 . 


Sir , 


In connection with the import of above mentioned 
equipment from Japan under the above mentioned 
Grant Aid , we furnish the following particulars to 
enable you to issue the AP to the Bank of India , 
Tokyo in favour of the Japanesc Supplier concerned : 


( a ) Name and address of Indian importer, 


To 


( b ) Number, date and value of the import 

licence and date upto which it is valid . 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 
Tokyo ( Japan ) . 


( c ) Mart 


Method of procurement whether it is based 
on direct purchase or limited open tendering 
in which case it should be indicated whe 
ther the contract has been awarded on the 
basis of technically suitable offer with rea 
sons, if any. 


Subject - - Import of equipment and service , necessary 

for the transportation of the equipment to 
ports in India from Japan under Japanese 
Grant Aid of Yen 50 million for 1984- 85 . 
Issue of Authorisation to Pay . 


- - 
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Dear Sirs , 

to the Goveroment account, is required to be deposit 

ed into the Government of India account in terms of 
In accordance with the terms and conditions of the I ublic Notices No. 31- ITC ( PN ) 83 dated 10 - 8 -1983 . 
agreement daicd -- - - entered into with your Bank , The interest is payable for both the days i. c , the day 
you are hereby authorised to pay an amount pot cx on which payment is made to the Japanese Supplier 
ceeding Yen - to Ms. - as per details 2nd also the date on which rupee deposit is inade 
given in the appendix . 

in : 0 Government account. ( Any change in this rate 

will be intimated if and when made ) . It should be co 
2 . Please advise the Supplier of the fact of reccipt of 

sured that these deposits are made before the original 
this Authorisation to Pay (AP ) and endorse a copy 

Sut of import documents are handed over to the in 
of this advice to the Government of Japan , Importers 

porles for Customs Clearance . 
Bank , Embassy of India , Tokyo and his Ministry, 

Thesc amounts should be deposited cither with the 
3 . Payement to the suppliers in terms of the AP will 

RBI, New Delhi indicating Code No . 5130000009 on 
be made on the basis of shipping documents as indi the right fraud corner of the Challan or in the S .B .1., 
cated in the Appendix , 

Tis Hazari, Delhi or remitted by means of Demand 

Diaft obtained by them from any Branch of the S . B .I . 
4 . Banking charges including charges for handling 

or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks 
documents and cliarges of Overseas Suppliers, Bankers 

( Drawer ) drawu on and made payable to the S .B . I., 
if any , payable to you by the importer, will be setil 

Tis- Hibari, Delhi- 6 (Drawer and Payee ). In this con 
ed directly by the importer s bank . 

nection their attention is also invited to the provisions 
5 . As and when any payınent is made by you on 

of the Public Notices No . 233 -ITC (PN ) 68 dated 
the basis of shipping documents presented by the 

24 - 10 - 1968, No. 132 - ITC ( PN ) 171 dated 5 - 10 - 1971 , 
Japanese supplier , an advice in the prescribed form No. 74 - ITC ( PN ) ! 74 datcd 31-5 - 74 and 103- JTC 
should be sent to this Ministry and the importer s bank , 

( PN ) 76 dated 12 - 10 - 1976 . The head of account lo 

be credited is K -Deposits & Advances - 843 - CIVIL De 
6 . No amendment to this 4 Pinay be advised in posits- Depo it for purchase etc . abroad -Purchases 
the absence of a : pecific authority from this Ministry . weder Grant Aid frvin Govt. of Japan for 1984 - 85 

under detailed head ‘ Yen 50 million grant aid for pur 
7. This AP will remain valid uplo -- - 

chase of the cquipment services for the purpose of 
Yours faithfully , promoting the research and preservation of cultural 

Accounts Officer properties in India . . 
Copy forwarded to : 

One copy of the Challan in orginal, in cases where 
1 . Importer with reference to their Ictter the rurer equivalent are credited in cash at the RBI, 

New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed 
- dated - 

in Public Notice No . 132 - ITC (PN ) | 71 dated 5 - 10 
They are requested to arrange to deposit through 1971 should be sent by them to the address given 
their Bankers, the rupee deposits etc, at the prescribed helow alongwith a forwarding letter giving full details 
rate and manner , before taking delivery of the nego of the advice notes received from the Bank of India , 
tiable documents from the Bankers . In ca e due to Tokyo Branch . 
exceptional circumstances delivery of goods is obtain 
ed directly from the Custoits und Port authorities The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry 
without furnishing the orginal shipping documents, the of Finance (Department of Fconomic Affairs ) , Isu 
deposits should be made before taking the delivery . Ffror , UCO Bank Building, Parliament Street, New 
In the case of payınents for services render . d by fore 

Delhi- 110001, 
ign Nationals, the deposits should be made as soun 
as the relevant invoices are approved for payment. 

In cases where the rupee equivalents are remitted 
Failure to make the deposits promptly and correctly hy means of demand diafts as laid down in the Pub 
may cutail action as mentioned in the Licensing con 

lic Notice dated 24 - 10 - 1968 mentioned above, inti 
ditions. 

Trations therof should be sent to the address given 

above . In all cases, full particulars Of the rupec equiva 
2 . Iniporter s Banker - - Tliey are requested lents deposited alongwith the amount of interest paid 
to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yon and the period for which interest has been calculated 
payment to the Japanesc suppliers on eccipt of docu should be furnnislied to this Department. 
ments from the Bank of India , Tokyo Branch , The 
rupce equivalent of amount disbursed to the suppliers 

"The banking charges, of the Bank of India , Tokyo 
will have to be calculated by applying the composiic 

Branch , including charges of the overseas suppliers 
rate of conversion as prevailing on the date of pay 

halikers , if any, should be sctiled directly between the 
ment to Japanese suppliers in accordance with the 

Irdin Bank and the Bank of India , Tokyo Branch , 
Public Noticc No. XITO (PN ) [ 76 dated 17- 1 - 1976 
or such other Public Notices as may be issued from 

3 . Embassy of India , Tokyo . 
time to time. Interest : 12 per cent per annuin for the 

4 . The Under Secretary ( IA ) , Ministry of Finance, 
first thirty days and at the rate of 18 per cent per annum Department of Economic Affairs, New Delhi. 
for the period excess thereof reckoned for the period 
tietween the date of payment to the supplier and the 
date on which the rupee equivalents are deposited in 

Accounts Officer 


No . 


- 


- - 
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